रिचुअल जगत में भगवान के एरिया में ऐसा नियम हैं और संसार में भी हैं कि 1 बाप के
4 लड़कियां हैं वो 4 लड़कियों को 4 लड़कों से ब्याह कर देता है चारो ग्रेजुएट थे
और बड़ा खुश होता है बड़े अच्छे अच्छे लड़के मिल गए लेकिन आगे क्या होता है 1 आईएस
में आ गया 1 पीसीएस में आ गया 1 लर्क हो गया 1 शराबी हो गया अब वो चारों लड़कियों
का स्वरूप क्या बन गया 1 तो बड़ी मेम साहब हो गई कलेक्टर की बीवी 1 छोटी मेम साहब
एसडीएम की बीवी और 1 हो गई बबुआइन कलर्क की बीवी और 1 हो गई भिखारिन क्योंकि वो
शराबी निकल गया ऐसे ये हमारा मन है हम जिसके शरनागत होंगे मरने के बाद उसी की
प्राप्ति होती है तो महापुरुषों में भी बहुत से क्लास होते हैं दास स्वभाव के
महापुरुष के शरणागत होंगे तो दास भाव का जो गोलोक में स्थान होगा वही मिलेगा सख्य
भाव के, महापुरुष के शरणागत हो जाओगे तो सखाओं को जो अधिकार प्राप्त हैं गोलोक में
वो अधिकार मिलेगा अगर बाद शल्य भाव से जो संत बने हैं उनकी शरण में जाओगे और ऊंचाई
पर जाओगे और जो माधुर्य भाव प्रियतम के भाव से जो संत हैं अगर उनकी शरण में जाओगे
तो सबसे ऊँची सीट पर पहुँचोगे शरणागति तो 1 सी है लेकिन जैसे वो चारों लड़कियाँ
लड़के के अनुसार अपना भाग्य बनाते हैं ऐसे ही साधक भी महा पुरुष के जो स्थान है
गोलोक में गुरु के वही स्थान शिष्य को मिलता है तो कहता है ब्रज रस रसिक जो हो
उसकी सेवा दिलाना है और महा पुरुष हैं होंगे ठीक है सबको नमस्कार हैं लेकिन हम तो
ऐसे शरण में नहीं जायेंगे अंतिम चीज चाहता है अंतिम रस जो अधिकार गोपियों को था
जिसकी वेदस्तुति करते हैं डरते हुए उसको बेधड़क गाली देती हैं गोपी लपंगा चला आ रहा
है पीछे पीछे बे शरम अरे प्यार कर ले प्यार कर ले शर्म नहीं आती ऐसा बोलने में देख
रहा है पीछे जो आ रहा है वो मेरा पति है अभी तेरी मरम्मत कर देगा प्यार का भुरता
बना देगा अरे लट्ठ खा लूंगा लेकिन तू प्यार तो कर ले 1 बार ये लो ऐसा भी कोई या
मिलेगा संसार में तो इतना बड़ा अधिकार जीव हो जाए कि वो ब्रह्म को नचावे मुट्ठी में
रखे अपने अनुसार चलावें ऐसी सीट चाहता है इसलिए कहता है कि ब्रज रस रसिक की महाराज
सेवा दिलाना कोई बैकुंठ वाले की द्वारिका वाले की मथुरा वाले की नहीं है
